ईश्वरी क्षेत्र में बस 2 बात याद रखो उनकी इच्छा में इच्छा रखना अपनी इच्छा उनके
ऊपर न डालना वो हमारे भविष्य की, वर्तमान की, सब की फिक्र करते हैं हमारा कल्याण
ही करेंगे हम समझ नहीं सकते उनके कल्याण के कार्य का जो स्वरूप होता है किसी को
योग देंगे किसी को संजोग देंगे किसी को डांटेंगे किसी को प्यार से बात करेंगे
जिसमें जिसका कल्याण होगा उसके अनुसार गुरु और भगवान व्यवहार करते हैं सब धान 27
सिर्फ नहीं होता जिसके पास पैसा है उसे कहेंगे पैसे का दान करो नहीं तो ये तुमको
अन्धा बना देगा अहंकार पैदा कर देगा आसक्ति हो जाएगी जिसके धन नहीं है तुम मन से
स्मरण करो तो सबको उसकी अवस्था के अनुसार गुरु और भगवान आदेश देते हैं उस आदेश को
सहर्ष पालन करना है खाली पालन करना है नहीं सहर्ष खुशी हो तो सबको उसकी अवस्था के
अनुसार गुरु और भगवान आदेश देते हैं उस आदेश को सहर्श पालन करना है खाली सहर्श
